बाधिकाश स्थरक्षित हे )| 


री >ही. # ३ मै % 4:5७ 80% #% ही दि 46. #+ 








06० 06०08०७: ००० तपण बज गए: मं 
ड्रद जिगेषताओं के अबुसाश इस वस्त्र पर ऐसी उत्तम कोई कि, 
्ः पुस्तक आज तक प्रदाशित बढ़ा हुई | 28 
श्र कं 6 कि ४० <5$ 
दर हि 
८ दस्तान १ नह 
> ( रजिस्टड ) कक 
द्् आठ भागों में .. अड 
पा के 3; 
था भाग प्र 
हक 227 
क्राक पिनी फोर “४ 


काटने की साइन्टिफिक (४0£9|70) श॒द्व री त्ति 
सब परिवार, पाठशालाओं, दर्जी-पेशा और 
इन्डस्टियल स्कूलों के बास्‍्ते 
नो2_-->जिस पुस्तक में कटाई विद्या के नियम साइन्स, ज्यामेटरी 
साइन्स झनाठमी द्वारा शुद्ध प्रमाण देकर, न लिखे हुए हों, ऐसी  वुच्त 
बिता मूल्य भी खरीद ने करें: ग्रन्यथा झवश्य ही पछुताना पड़ेगा | 
लेख व प्रकाशक 
देवीचन्द टेलरिंग एक्सपटे, 
इण्डियन टढरिंग कालेज, होशियारपुर (पंजाब) 
प्रथम वर ९१००० ] [ मूल्य ॥।) 
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जिम्न पुस्तक पर लेखक के हृस्ताक्षर या हमारी दुद्यन की मोदर 
न होगी, बढ़ पुस्तक चोरी की समझी जायगी | 


0३/२७/२४४५ ४५/४/२ ५८/४४/४४४३ 


४५ आाा 


/ 
ह् 


के रन लि मम कम नकल 


ड्डि 
१५ 


2800000000/ 
कर 


है: 


हुई शाहइस्ता लिबास का कटाई विद्या पर 
इन्टिफिक शुद्ध हिन्दी उदे गरमखी पुस्तके 
, ही भारतवप भश्में इस कला पर अद्भत पथ्तके' हैं 
परियार, पाठशालाय, दर्जी पैशा और त/ज़र कुतब 
३ पहिली डाक » तलब कर | 
हिन्दस्तान का दर्जा छ भागोशि | दोलत दर्जियां हिन्दी और गुरसुल्यी 
. अथन भाग-इमीज पद अद्भत पुस्तक .. में छुपकर तेथार होने बाली है | 


हिन्दी में मूल्य ॥॥॥) | बल्द थार खिखे ) 
 टृसंग माबन्कोद पर भद्भुत पूछ है 
नदी में मुल्य १) जद की पुख्तक | 
त)सरा भाग-पाजामे पर अद्भुत पुस्तक । कमीज |) 
हर मुल्य । 
. .हिन्‍्डी में लय) | बास्कट [ल्ड्) 
- चौथा भाग-बच्चों के फ्राक पिनी | पाजामा की डड) 
: फोर बिक ,.. सुह्य |) 

ह | सजवार डे 
पाँचवां भागन्ओंगी, जेमपर, पंढी- कुर्ता ता 
कोट, ब्लोश / : . मृल्य.॥) | छुतरी लासागी )॥) 
छठा भाग «सलवार मूल्य है) | .... 
हक 0 इन ६ पुस्तकों का मूल्य २) 


क्षालवां भाग निकर, पलुलून, बिए 
हलवा 8 फूल, सं जिस हमदूछ दजियां (एजिस्टड) नुकसों के 


₹ आंदूभुत पुस्तक मूल्य १) 
आठवीं भाग-गिल्लाफ छुतरी पर | मे पर लासानी किताव मूल्य ४) 
भदूभुत पुस्तक मल्य ॥॥|) | दोजत दर्जियां (रजिल्टड) कथाई विद्या 


धाढ भागों को इक्ट्री कीमत ४) | पर लासानी किताब मूल्य ४) 


हुए शहर और करने में एजेन्टों की जरूरत हे । 
. लेखक और प्रकाशक, - 


देवीचन्द टेलरिंग एक्सपटे € बोहनवी ) 


#णिडियन टेलरिंग कालेज, होशियारपुर (पंजाब) । 
नोट -+“मपना पता पूँए और शुद्ध लिखा, करें | 


की की... $॥ : 
फ्राक काटेर्न की रीतियां । 
फ्राक की लम्बाई का नाप ( देखो चित्र नं० १ ब्‌ २) 
बालक को पहिले खड़ा करके फिर गरदन के पास ने १ 
की जगह पर इश्चटेप अर्थात गज को रख कर नं० रे या नं० 
३ तक इच्छानुसार लम्बाई का नाप प्राप्त कर । जेसे चित्र नें० 
शव २ में पिनीन्सीफोर ओर फाक की लम्बाई प्रकट करती है । 
छाती का नाप ( देखो चित्र न॑ं० ३)... 
छाती का नाप लेने के समय यह ध्यान रखना चाहिये कि 
बालक की दोनों ध्ुज्ञाय ( बाजू ) नीचे की ओर को लरूटकती 
रहे, फिर नं० १ व २ की जगह पर छाती के चारो ओर इश्चज- 
टेप को फेर कर यह नाप बड़ी सावधानी से प्राप्त कर । जेसे 
चित्र नं ३से प्रकट है । क्‍ 
गदेन को नाप ( देखो चित्र ॥० ४ ). 
गरदन का नाप लेते समय बालका की अपेक्षा बड़े आद- 
मिय्रों में यह ध्यान अवश्य रखे कि गाहक ने पीछे की ओर को 
अपना गरदन अकड',ह ते नहों हे १९ यदि है ता गाहक की इस 
बात से रोक कर गरद्स को गोलाई का नाप सावधानी से 


प्राप्त कर | 
 ज्ुुजा ( आस्तीन ) का नाप ( देखो चित्र ने० ५ ) 


इस नाप में इश्चटीप को पीठ के ऊपर ओर के बीच रख 
कर भुजां की चोटी के ऊपर से लाकर कलाई की हड्डी अर्थात 


हाथ तक नाप । ज़ेसे चित्र नं० ५ से प्रकट है । 


श्र हिन्दुस्तान का दर्ज़ी आठ भागों में 


आह ञे 
इखञ्)बटप आर गज 
सवा दो इश्च॒ का १ गिरह | सवा बीस इश्च का ९ गिरह 
साड़े चार इञ्च का २ गिरह | साड़े बाईस इश्च का १० गिरह 
पोने सात इश्च का ३ गिरह | पौनेपच्चीस इश्च का ११ गिरह 
नो इश्च का ४ गिरह | सत्ता इस इञ्च का १९ गिरह 
खबा ग्यारह इश्च का ५ गिरह | सवाउनतीख इश्च का १३ गिरह 
खोड़े तेरह इश्च का ६ गिरह | खाड़े इकत्तीस इश्चकां १४७ गिरह 
 पौनेसोलह इश्च का ७ गिरह | पौने चौंतीस इश्च का १५ गिरह 
अठारह इश्च का ८ गिरह | छत्तीस इश्च का पक गज 


बालकों के नाप 
आयु छाती शभ्रुजा(आस्तीत) गरदन लम्बाई फाक 
६ महीना ९१८ १श्दर &$ श्र 
श्व्ष॑. २० १३ १० २० 
डेढ़ वर्ष. २१ १३ट १्०ड्रे र्१ 
२ वर्ष २२ १७... ११ श्र 
३ वर्ष २७ १५ श्र २३ 


आगे की ओर का तीरा काटने की रीति (देखो चित्रन॑ ० ६) 
नाप--मान को छाती की गोलोई २० ई०, फाक की 
रूम्ब।ई २० ई०, गरद्न साड़ेदस ई०, भ्रुज्ञा (आस्तीन ) की 
लम्बाई १४ ई०, 
 नोट--रेखा नं० से ५ तक कपड़े को दृहरा करके दिखिाई 


गई है लम्बाई में सीधी रेखा छाती की गोलाईं का पांचवां भाग 
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बराबर ४ ई० नं० से नं २ तक चोड़ाई में खीधो रेखा छातो की 
गोलाई का चोथा 3 भाग बराबर ५४ ई० नं० से नं १ तक गर- 
दन की गो 2ई का छटा $ भाग बराबर पोने दो १३ ई० नं० से 
ने ४ तक गरदून का पांचवां भाग जमा चोथाई ई० बराबर 
सवा दो रहे ईं० ने ५ से नं ६ तक छातो का चोथा भाग नफी 
आधा 2 ई० बराबर ४३ ई० ने २ से नं ३ तक कन्धों के ढाल 
के अनुसार एक ई० फिर न॑ ४, १, ३, ६, ४ के स्थान से काट 
कर तीरा तेयार कर । 
पीठ की ओर का तीरा काटने की रीति (देखो चित्र ने ७) 
ने ० से नं ५ तक लम्बाई में सीधी रेखा चित्र नं ६ के 
तीरे के बराबर 3३० ने ० से नं ७ तक ओर न॑ ५ से नं & तक 
काज ओर बटनों के लिये दवा समेत पोना ड| ई० नं ० से न॑ १ 
तक गरदन की गोलाई की छठा भाग बराबर पोने दो १३ ई० 
नं०्से नं २ तक छाती की गोलाईका चौथाई भाग बराबर ५ ई० 
न॑२ सेन रे तक कन्धों के दश्छ के अनुसार एक इ्थ्च॒ ने ५ से 
ने ६ तक छाती की गोलाई का चोथा भाग नफी आधा ई 
बराबर साड़े चोर ४३ ई० फिर ने ७, ०, २,३, ६, ४, ८ के स्थान 
से काट कर दो टुकड़े तीरे के तैयार क जैसे चित्र न॑ ७ में 
प्रमाणित रखाय प्रकट करती है | 
अधिक हुम्बाई तीरा काटने की रीति ( देखो चित्र ने ८) 
नोट---नें ० से ५ तक रूम्बाई में सीधो रेखा छाती की 
गोलाई का चोथां भाग जमा एक ई० बराबर ६ ६० कपड़े को 
दृह्दरा करके दिखाई गई है, ने ० से २ तक छाती का चोथा 


5 हिन्दुस्तान का दर्जी आठ भागों में 

भाग बराबर ५ ई७ ने ० से एकतक गरदन की गोलाई का छट| 

भाग बराबर पोने दो ईं० न० से ७. तक गरदन का पाचव' 

भाग जमा चोथाई ई० बराबर सवा दो ६०, ने २ से ३ तक 

कन्धों के ढाल के अनुसार एक ई० न ० से न १३ तक छात॑ 

का चोथा भाग बराबर ४ ई० द 
नोट--यदि बच्चा पतला ओर रूम्बा हो तो न ० से. १६३ 


तक जो संख्या है उसको ५ ३० की जगह छः ई-० नियत कर 
ने १३ से ने & तक छाती का चोथा भाग जमा एक ई० बरा- 
बर ६ ई० ने १३,से न १०. तक छाती का चोथा भोग नफी 
आधा ई० बराबर साड़े चार ई० ने :० से १६ तक छाती का 
बाहरवां >> भाग बराबर ९१८ ईं० ने १० से ११ तक रेखा न ९ 
व १० का आधा भाग बराबर पोना ई ई०, ने ५ से ६ तक रेखा 
ने १४ व & के बराबर ६ इ० फिर रेखो ने ७,१,३,१२,११.६,६, 
५ के स्थान से काद कर आगे की ओर का तीरा तेयार कर । 
पीठ की ओर का तीरा काटने का नियम(देखो चित्र ने &) 
न० से ५ तक लम्बाई में सीधी रेखा चित्र ने ८ के तीरे के बरा- 
बर ६ इ० ने ० से ७ तक ओर ने ५ से आठ तक काज और 
बटनों के लिये दबा सहित पौना इ० ने ० से २ तक छाती का 
चोथा भाग बराबर ५ ई०, नं २ से नं ३ तक कन्धों के ढाल के 
अनुसार एक इईं०, ने ५ से ६ तक छाती का चौथा भाग जमा 
पक ई०,, बरावर ६ इं०, नं० से एक तक गरदन का छठा भाग 
बराबर पोते दो १३ ई०, शेष संख्याएँ और यीतियां वही हैं जो 
चित्र ने ४ में बता छघुके हैं फिर नं ७, ०, ९, ३, ९, ६, ०, ८ के. 
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स्थान से दो टुकड़े काट कत तेवर करे जेसे खित्र न॑ ९ पे 
प्रमाणित रेखाय प्रकदथ करती हैं । 


फ्राक के नीचे का भाग काटने की रीति (देखो चित्र ने१०) 


नोट--ने ० से ने हे तक लम्बोई में सीधी रेखा कपड़े को 
दूहरा करके दिखिलाई गई हे । 

ने ० से न० “ तक लम्बाई में सोधी रेखा फाक की रम्बाई 
के अनुसार नफो तीरे की लम्बाई बराबर १६ ई०, ने १ से ने ३ 
तक भीतर की ओर को लोटने के लिये २ ३०, ने ० से ने २ तक 
ओर ने १ से ने ६ तक छाती की गोलाई का आधा भाग बरा- 
बर १० ई० यदि कपड़ा अधिक पतला होतो उस संख्या को १० 
की जगह १२ ई० माने, ने २ से ने ४ तक छाती का बारहवां 
भाग बराबर पोने दो १३ ई० ने २ से नं० ५ तक भमाहड़े की 
गहराई के अनु लार एक या डेढ़ १३ ई०, ने ६ से ने ७ तक 
रेखो नं १ व न॑ ३ के बराबर दो ई०, फिर ने ०, ७। ५, दै, ७, दे 
के स्थान से काट कर नीचे का भाग तेयार करे, यदि ऊपर का 
तीरा लम्बाई में अधिक हो तो नीचे का माग ने ०नं २ की 
जगह रेखा न ८, ५ के स्थान से काट कर तेयथार कर | चिंत्र न 
१० में ने ०, ७, ५, ९ या ८, ९ प्रमाणित तथा विन्दु वाली रेखा 
ये प्रकट करत हैं । 

भुजा (आस्तीन ) काटने की रीति (देखो चित्र न॑ ११) 
नोट चित्र न॑ ११ में रेखा ने :, २ कपड़े को दृहरा करके 


दिखलाई हे ने ० से नं १ तक तीरे की लम्बाई ५ ई० के साथ 


६ हिन्दुस्तान का दर्जी आढ भागों में 


भुजा रख कर दिखलाई गई है, ने १ से ने २ तक श्ुज। 
की लम्बाई ९ इँच ने १ से ३ तक दो से ७ तक भुजा ढोर्ल 
रखने के लिये आवश्यकतानुसार १ ई० यह एक ई० की संख्प! 
कुछ आवश्यक नहीं है परन्तु रिवाज के अनुसार रक्‍खी जात 
है | यदि भुजा को अधिक खुला न रखना हो तो रेखा ने १ ८ 
2 की त्रगह रेखा न ३, छ पहिले नियत कर ने ३ से ने ८ तद् 
और ने ४ से ५ तक छाती की गोलाई का चोथा भाग बराब 
४५ ३०७ | ने ० से ने ७ तक छाती की गोलोई का' बारहवां भार 
बराबर पोने दो ई० ने ५ से ' ६ तक साधारण नियम एक ई० 
फिर ने १, १०, ७, ६, ७, २ के स्थान से काट कर तेयार कर 
जैसे चित्र ने ११ में प्रमाणित रेखाय॑ प्रकट करती हैं । 


नोट केवल भ्ुजा के भाग की ओर रेखा ने ७,&,१ के स्थार. 
से काट कर तैयार करे, ने १० से ने & तक साधारण नियम एक ई: 


कालर काटने की रीति ( देखो चित्र ने १२,१३ ) 

नोट---कालर काटने के समय पहिले कन्धों के स्थान की 

दोनों सीने डाल लेनी चाहिये, फिर कालर के कपड़े को तीरे 
के कपड़े के ऊपर रख कर रेखा न॑ ७, ७, २ के स्थान से कार दें. 
ने ० से नं १ तक पीछे की ओर से तिरे की लम्बाई है,नं २ 

से न॑ ३ तक गरदन के आगे की ओर से तीरे की लम्बाई है 
रेखा ने ४ ने ५ कन्धों की सानों के चिन्ह को प्रकट करती है ' 
ने ० से नं ७ तक काज ओर बटनों के लिये आधा. ईं० न॑ ७ से 
८ तक कालर के नोक की लम्बाई नियमालुसार श ई० ने ४ से 
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६ तक कोलर की नोक की लम्बाई नियमानसार १३ ६० । नं 
२ से नं & तक आगे की ओर से काछूर की नोक को लम्बाई 
नियमानुसार २ ई०। ने & से नं हे तक साधारण नियम एक 
६० । ने ८ से १९ तक साधारण नियम डेढ़ ई० फिर ७, ८, ६, 
&, २ के स्थानसे केवल ऊपर के भाग के कपड़े को काट कर 
तयार कर जेसे चित्र नें १२ व १३ में प्रमाणित रेखायें प्रकट 
करती हैं । 


दूसरे फेशन का कालर काटने की रीति (देखो चित्र ने १४,१४) 


ने ०से ७ तक काज ओर वटनों के लिये आधा ई० ।नं ० से 
१ दक पीठ की ओर से तीरेकी लम्बाई है, नं २ से ११५ तक आगे 
की ओर से तीरे को लम्बाई है रेखा न॑ 8, ५ कन्धों की सिलाई 
के चिन्ह को प्रकट करती है।फिर रेखा न॑ २, ७, ७ के स्थान के 
ऊपर को कपड़ा रखकर कालर काटना आरमस्म कर। ने ७ से 
झ तक ओर २ से & तक नियमानुसार १ ई०, नं ७ से ८ तक 
ओर ८ से ६ तक नियमालुसार २ ई० नं २ से ९ तक ओर & से 
३ तक नियमानुसार २ ई० ने ४ से १० तक नियमाजुसार डेढ़ 
ई०, नं ९ से १६९ तक डेढ़ ई० ने ८ से. १५ तक २ ६० फिर रेखा 
नं० ७, ८, 5; १०, ३, ९, २ के स्थान से काट कर कालर तेयार 
कर जेसे चित्र ने १७, १५ में प्रमाणित रेखाये प्रकट करती है। 


तीसरे फेशन का कालर काटने की रीति (देखोचित्र १६, १७) 


ने १६ से ९ तक सवा ई० ने ६२ से आठ तक पोने दो ई०, 


रद हिन्दुस्तान का दर्जी आठ भागा में 


ने ७ से म तक ओर २ से ने & तक नियमानुसार ढाई २२ ई० 
ने ४ से ६ तक ओर १० से ३ तक नियमानुसार ढाई २३४ ई०, 
ने ९ से ने ३ तक गोलाई न॑ ८ं, ६, २, & का तीसरा भाग, न॑ ३ 
से,६ तक रेखा ने ९, ३ के बराबर नं ६ से ८ तक रेखा ने &, ४ 
के बराबर फिर कारूर रेखा ने ७, ८, ६, ३, ९, २ के स्थान से 
काट कर तैयार करे जैसे चित्र न' :६, १७ में प्रमाणित रेखाय॑ 
प्रकट करती हैं. 
' फ्राक को कपड़ा छगाने की रीति ( देखो चित्र ने १८ ) 
नोट--रेखा। न'० से न २७ तक कपड़े की रूम्बाई को 
दृहरा करके दिखलाई गई है न' १ के स्थान से पेश और पोठ 
न २, ३, ४ के स्थांन के ऊपर के भाग में से पेश और पीठ का 


तीरा,न ७, ७.२ के नीचे के टुकड़े में से कालर न' ५,६के स्थान 
से भुजा (आस्तीन ) काट कर फ्राक तैयार करे 


नियम--तीरे की ऊचाई को छोड़कर पेश की लम्बाई को 

दो के साथ गुणा करके फिर भ्ुज्ञा की लम्बाई को जोड़ कर जो 
उत्तर मिले उतना कपड़ा गलेगा 

उदाहरण-मान छो पेश की छम्बाई २५ ई० भ्ुजा की 

लम्बाई १० ई० (२० 2८ १+ १० ) +३६ एक गज्‌ १४ ई० 
कपड़ा लगेगा आगे इसी प्रकार 

.. नोट--यह नियम तब काम में छावे जब कपड़े का अ्जे 
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तीय की ऊंचाई ओर दो भ्रुजञाओं को चोड़ाई के बराजर हो । 

. क्रम--रो झुज्ञाओं को चौड़ाई २३ ६०, तीरे की ऊँचाई 
४ ६० ( २३+४ )-+ २७ ई० कपड़े का अर्ज है जैसे चित्र न एैछ 
में इश्वटेप के निशान प्रकट करते हैं। 
फ्राक को कपड़ा लगाने की दूसरी रीति (देखो चित्र ने. १६) 

न॑ १ की जगह से पीठ और पेश, न॑ शकी जगह से 
स्ुजञा, ने ३ की जगह से आगे का तीरां, न॑ ७, ५ की जगह 
से पीठ की तरफ से पीठ की तरफ के दो तीरे, न॑ ३, ४, ५ 
की जगह के नींचेके टुकड़ेग से कालर काटकर फ्राक तेयार करे 

नियम-तीरे उचाई को छोड़कर पेश की लम्बाई में तीरे 
की लम्बाई को जमा करके फिर ९२ के साथ गुणा करके जो 
उत्तर मिले उतना कपड़ा लगेगा । 

उदाहरण-मान लो पेश की रूम्ब,ई १८ ई० तीरे की 
लम्बाई १२ ई० ( १८+१२ )%२१+२६ एक गज २७ इ० कपड़ा 
लगेगा । 

नोट-यह नियम तब काम में काथ जब कपड़े का अज पेश 
के घेरे की चोड़ाई के बराबरहो जेसे चित्र न १९ भें इंचटेप के 
चिन्ह प्रकट करते हैं, पेश के घेरे की चोड़ाई २० ई० जिसके 
बराबर कपड़े क। अर्ज २७ ई० 


१० हिन्दुस्तान का दर्जी आठ भागों मेँ 


फ्राक को कपड़ा लगाने की तीसरी रीति (देखो चित्र २०) 
न १ की जगह से पेश ओर पीठ, न २ की जगह से 
भ्रुजा, ने ३ की ज़गह से तीरा नं ४ की जगह से पीठ के दो 
तीरे, नं ५ ओर न॑ ६ के नीचे के टुकड़े मे से काज्षर काट कर 
फ्राक तेयार कर । 
नियमप-पेश की लम्बाई को दो के साथ गुणा करकेजो उत्तर 
मिले उतना कपड़ा लगेगा यदि पेश की लस्बाई कम हो तो यह 
नियम काम में छावें आस्तोन की लम्बाई ओर तीरे की चोड़ाई 
को दो के साथ गुणा करके जो उत्तर मिले उतना कपड़ा लगेगा 
उदपहरण--मान लो तीरे की लम्बाई ११ ई० भ्रुजञा की 
लम्बाई ९६० ( ११+& )% २-२६ एक गज ४ इ० कपड़ा 
लगेगा । द 
नोट--यह नियम तब काम में छावें जब कपड़े का अज 
पेश के घेरे और भुत्रा की चोड़ाई के बराबर हो । 
क्रम--मान लो भुजा की चौड़ाई १० इंच, घेरे की चो- 
डाई २० इंच (१०+२० )55३० इंच कपड़े का अज़े हैं जेसे 
चित्र ने २० में ईश्वटेप के चिन्ह प्रकट करते है । 
घेरा सीने की रीति ( देखो चित्र न० २१ ) 
न॑ २से & तक ओर १० सेन ११ तक पहिले सीन 
डाल दे फिर ने २ की जगह को ने ३ की ओर उल्ठा 
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कर तुरपाई या बखिया कर नं० १ से २ तक नियमानुसार 
९ इंच फिर न॑ ३, ७, ५ ओर ६, ७, ८ के स्थान पर बारीक 
२ बखिया करके प्लेट पेदा करें या इन चिन्हों के स्थान पर 
कोई डोरी लगाएँ जेसा कि आजकल रिवाज है । क्‍ 

देखो चित्र ने० २२--था ने १ ओर ३ के बीच बिडिंग 
या फीता किसी तरह का लगाएं जेसा कि साधारण नियम हे। 

नोट---वित्र न॑ २२ में रेखा १, ७ ओर ७, ५ की जगह 
घेरे के कपड़े को दृहरा करके दिखलाया गया है । 


देखो चित्र ने २३---कभी २ घेरे के नीचे ह्हेस छगा 
कर या कपड़े को काट कर घेरे के नीचे ऐसी खूबसूरती को 
पेदा कर जेसे चित्र नं २३ में गोलाई दार रेखा न॑ ० से २० 
तक प्रकट करती हे । 


तीरा लगाने की रीति ( देखो चित्र ने० २४) 


न॑ २, ३ ४. ५, ६ ओर १, ७, ८, ९, १० के स्थान पर 
प्लेट पेदा करके फिर न॑ है१ व नं० १५ के स्थान का तीरे 
का टुकड़ा ऊपर रखकर नीचे अन्द्रस का टुकड़ा रखकर 
रेत्ा १०, ६े की जगह पर मशीन का बखिया कर जेखे चित्र 


२७ से प्रकट है । 
तैयार किए हुए तीरे की तसवीर (देखो चित्र २५, २६, २७ 
चित्र न॑ २७ मे पेश के कपड़े को भीतर की ओर को एक 


१२ हिन्दुस्तान का द्जी आठ भागों में 


या डेढ़ इंच के वराबर छोटा कर फिर गोलाई में न॑ १, २, ३ 
७, ०, 5, ७, ८ की भांति कच्चा करके रेखा न॑ २१७, रष् के 
स्थान पर डोशी लगावें या मशीन का बखिया कर जशेसे चित्र 
ने २७ से प्रकट है | 


पीठ की ओर के तीरे लगाने की रीति देखो चित्र नं० २८) 


ने ३वबन ४ के स्थान से तीरे उसी रीति से लगाव 
जैसे हम पेश के सम्बन्ध में खित्र नं० २४ से २७ तक बतका 
चके है । नं ( से न॑ २ तक गिरेबान की लम्बाई छाती के 
नाप का चोथा भाग जमा ३ इंच बराबर ८ इंच यदि पिन्नी- 
फोर है तो न॑ १ से ५ तक काट कर विजन्नीफोर तैयार करे । 
नोट---पिन्नीफोर को आस्तोने नहीं हुआ करतो जेसे चित्र 
ने ३ में दिखाया गया है | यदि फ्राक तेयार कर रहे हो तो न॑ 
१ब्‌२ के बीच फास्नट अर्थात स्टिच बटन ( . ) 
पांच या सात लगावें जैसे कि आन्न कल नियम है । 


बिब काटने की रीति ( देखो चित्र ने २९ ) 


नाप---शान लो गरदन की गोलाई १०३) साड़े दस ई० 
जमा डेढ़ ३० बराबर १४२ इई०७ 


ने ० से १ तक गरदन की गोलाई का छटा भाग बराबर 
२ इई० ने ० से २ तक गरदन को गोलाई का पांचवां ह भाग 
जमा चोथाई ई० बराबर पोने तीन २३ ई० । 
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ने ० से ३ तक गरदन की गोलाई का आठवां भाग बरा- 
बर डेढ़ ई० ने ० से ४ तक नियमामुसार ६ या सात ई०। 
फिर बिब को सुन्द्रताई के लिये बाहर को ओर से सीधी 
या गोलोई बाला चित्र उत्पन्न करे जेसे नं ७; ५, ३ गोलाई 
वाली रेखाएं प्रकट करती है । 
भुजा (आस्तीव ) सीने की रीति (देखो चित्र ने ३०) 
| नें ३ से ४ तक कफ की चोड़ाई छातो के नाप का पांचवां 
भाग जमा २ ई० बराबर ८ ई० 
ने १ से २ तक भुजा (आस्तीन) के कपड़े में प्रसूज डाल 
कर कफ कपड़े के साथ लगावे | 
ने ! से ४ तक ओर ५ से ३ तक कफ की चोड़।ई एक ई० 
 नोट--रेखा ने ३, ७ कपड़े वे दृहरा करके दिखलाई 
गई है । 
दूसरे फेशन का कफ (देखो चित्र ने ३१) 
नं-१ से २ तक श्ुजा के कपड़े में प्रसज डाल कर फिर 
कपडे को इकठा करके ने १ छक २ के स्थान के ऊपर डोरी लगा 
जैसा कि आज कल नियम है | 


ने १ से श तक डोशी की लम्बाई छाती की गोलाई का 
पांचवाँ भाग जञ्ञमों २ ई० बरांबर ६ ई०, नं २ ब४७ के स्थान 
पर छैस लगावे या कपडे को भीतर की ओर को छलोट. कर 
मशीत्त का बखिया.कर फिर ने ५,. १, दे के स्थान से दोनों 
किनार! को इकठा करके सीन डाल द। 


श्छ हिन्दुस्तोन का दर्जी आठ भागों में 
कालर लगाने की रीति ( देखो चित्र ने ३२ ) 


में १, २, ३, ७, ४५, ६ के स्थान गरदन पर कालर को कच्चा 
करके फिर ऊपर एक जरेव टुकड़ा जिसकी चोड़ाई १ ई० 
लरूम्बाई गरद्न के नाप से एक ई० अधिक हो उसे ऊपर रख 
कर मशीन का बखिया करे फिर ओरेब टुकड़ा भीतर की ओर 
को छोटा कर तुरपाई करें जेंसा कि सिलोई का साधारण 
नियम हे । 
पेश और पीठ के साथ भुजा लगाने की रीति (देखो चित्र नं ३ ३) 

बिन्दु ने १ पेश के मोहडे की गोलाई के आगे के ओर 
स्थित है बिन्दु नं २ भुज्ञा की सीन के आगे की ओर 
स्थित है । 

फिर बिन्दु नं २ को बिन्दु नं १ के साथ लगाव ओर न' ४ 
के स्थान से कपड़े को नरम करके न' 4 के साथ लगावे जेसा 
कि सिलाई का नियम हे । 


ज्यूमेट्री ( रेखा गणित ) के चित्र और उनका प्रयोग 
कटिंग की नीव (बुनियाद) (देखो चित्त ने ३४, ३५,३६) 


चित्र नं ३७ व ३० में रेखा ने १,९ गरदन का लेटरिल 
'ड|ईमिटर ()977007 8) है जिसके बरावर चित्र न॑ ३६ में तोरे 
की गरदन का डाईमिटर है। साईसं ज्यूमेट्री (रेखा गणित ) में 
किसी सरकुलछ ((77०9) अर्थात्‌ चूत में डाईमिट्श अर्थात 


[७7]07 07 [70]%& 77 8 7६78. १५ 


व्यास हि या ई४३ माना गया है परन्तु वास्तव में यह सम्बन्ध 
ठीक नहीं हुआ । इस लिये हमने इस आटे अर्थात कला में 
प्रेक्टीकली (0780708!]9) अथांत प्रथोगिक इस सम्बन्ध को 
5 की जगह छि विद्यार्थियों की सुगमता को दशष्टिगोचर रखते 
हुए यह नियम नियत कर दिया है। जिस से आंगे के लिये 
सब कटर एक मत रहें ओर फल शुद्ध प्राप्त कर सके।ओए 
नियम गणित द्वारा ठीक है। 


उदाहरण मान लो गरदन की गोलाई १२ ई० जिसका 


तिहाई भाग बराबर ३ ई० डाईमिटर अर्थात व्यास का नाप हे 
जिसे दर्जी तीरे के बीच का भाग या टीक या किस्त कटद्दा करते 


हें । 
गरदन के आगे का भाग (देखो चित्र ३५, ३७, शे८) 


चित्र ने ३५, रेझ में विन्दु नं १ व २ गरदन की साइडों 
(5०१68) पर स्थित हैं । बिन्दु नं ४ गरदन के आगे के अन्तिम 
भाग पर स्थित है | विन्दु नं ० गरदन के केन्द्र में स्थित है। 
बहुत से लोग गरदन के आगे के भाग को सेमी सरकुल 
(8०० 077०७) अर्थात वृत के रूप में मानते हैं परन्तु यह 
भाग वास्तव में कब इल्पिस ((0४०४०))७४०७) अर्थात अण्डे के 
रूप में है इसके आगे ओर पीछे के रेडाई ( रे8व7 ) कम व 
अधिक हैं जेसे चित्र नं ३५ व ३७ में नं ० से ने ३ तक न॑ « से 
ने ४ तक बिन्दु वाली रेखाय प्रकट करती हैं इस लिये चित्र न॑ 


| .।"।"।ै.॥ ६ ० 50 9 5 4.28 

१६ हिन्दुस्तान का दर्जी आठ भागा में 

उछ् मे रेखा नं० ७ के नाप की संख्या को नियत करने के लिये 

गरदन का पाँचवां भाग जमा चोथाई इं० | यह नियम नियत 

कर दिया गया है जिससे इस पर सब कटर एक मत रहें और 

भागे बढ़ने के लिये उन्नति कर सके ।इति 

देवीचन्द.. 
अधिक जानने के लिये शेष भागों का अवलोकन कर श्स 

पुस्तक को पढ़कर जो आप को सम्प्ति हो अवश्य ही लिखें। 


देव चन्द 


एडीटर साहब अखबार प्रताप छाहोर-- 

दर्जी कला पर पांच नई पुस्तक महाशय देवीवनन्‍्द ने भेजी 
हैं। इन के नाम कंमो्ज, वास्कट, कुर्ता, सलवार और पाजामा 
हैं । इंन का विषय इन के नाम से ही प्रकट है। लेखक ने इन 
बस्तुओं की खिलाई कटाई के नियम-बहुत समभा कर छिखें 
हैं। चित्री और खाको के देने से पुस्तक का महत्त्व ओर भी 
बढ़ गया है। दर्जी बिद्या से अपरिचित छड़के और लड़कियाँ 
इन कामों को गुरु के न होते हुए भी सीख सकती हैं। जहाँ 
तक हमें मालूम है, ऐसी अच्छी पुरुतक आत्न तक नहीं बनीं । 
देश मे शिल्प कला की उन्नति के लिये ऐसी पुस्तकों का बनना 
अति प्रसन्नता का कारण है । 
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|] श्र ्ि 50278 ु | | 
ऐेलरिंग का लिंहएत इग्दार साथाव | 
नो४--माल का मूठय बढ़ता बढ़ता रहता दे, इसलिये पथ लिखकर 


मालूम करें क्‍ क्‍ 
सिलाई की मशीन का रेखवे किशाया | निहांयत्त कब वे किफायत कीमत 
हमारे जिस्म प्र हमारी दुकान पर मिल सकते 
विल्यती सुकेयर निहायत कऊम्दा . है । 
मम है जोहे+ पोल को बंद | बीत के 
ह्लह ७ पाल, ७. पूल ढक 
हे के विज्ञायती स्केय्र निहायत आयकर 
जमनी को व दिया निदायत | प्रेन्ल (8/08778) समन ॥ 
६६//३६॥ | 
हि कोड के पेडन्स - शूंदय १) 
हध्वाई इन्च भूल्य ६) | बरी , जज के ऐडर्न्स 
5 | पतलून या ब्रिज के पेडन्स ,,. ॥॥) 
| 5 हक कड़ी # | ३६) ध्कू | 
स्‍ वाहकढ़ . . $$9- 
पृ! ) १७ १0 ड् हाबंद | ७ ॥) 
४ गे + 3 
0 कब + १0) 
देशी कैंचियां लम्बाई १० इंण्मू० 8) |. , ' * ५ 
वाडी (४ ) 


हक... 9 & ७9 )) | 
लोहे के इ्च टेप सिंप्रगवाले१॥ <) | ओर जिस लेडी लिबास की ज़ररत 
ग्राम इज्च ठेप ॥&) से || «  ) तक | हों, लिखइर तहहाब करें | सब 
कपड़े के इल्च टेप स्प्रिंग वाले १।) | तरह के पेटन्स बहुत अच्छे भेजे 
निशान लगाने वाली डिकियों के बकस | जांयंगे। । 
ः पता नोट कर ले 
देवीचन्द टेलरिंग पुक्सपट पएन्‍्ड कम्पनी, 
इशिडियन टेलरिंग कालेज, धोशियारपुर (पंजाब) 


मोट--प्रपना पता पूरा ओर शुद्ध लिखा करें | 


याद राखिये 
दोलतमन्द पुरुष दौलतमन्द नहीं हुनरमन्द पुरुष दौलतमन्द है 


(की 
| 
! 





शीघ्र परत्रेश करें; फिर हुनर (कला) सीखने के 
लिये समय नहीं है । 

.. यहां ११० बस्त्र सांइंटोफेक शुद्ध रीति से सिखला 
कर सनद दी जाती है। फीस १९२०९ प्ें केषल ६०) कोप 
पढ़ाई, माप्त से ३ मास । हर विद्यार्थी हर समय में पवेश 
हो सकता है। इस लिये कछा के अमिलछाषी सज्जन शीत 
प्रवेश करें अन्यथा पछताना पड़ेगा | 

प्रास्पक्टस ( नियम ) मुफ्त । 
अपना पता पूरा ओर शुद्ध लिखा करे 
यह पता नोट कर छे--- 
ने नि 2:०7, ही. 3 गज पक न 
देवीचन्द टेलरिंग एक्सपर्ट एन्ड कम्पन 
ह।एड्यन 2लारि' कालेज, हीशिवाश्पुर (पञ्ञाव) 


छत फए 74. ॥॥७8/7 +७/"830 
कं 6 शविएक 209 कचिह। सिएछछ8, (ीव299 सिएतवे, | ,8॥078 





